कर्म योग ज्ञान दी गो बिंदरा मरेफलदेखे भक्ती अमार बता दे धर्म का फल स्वर्ग कर्म
ने स्वर्ग दिया और कर्म मर गया अब स्वर्ग भोगने के बाद वो कर्म साथी नहीं रहेगा
उसने स्वर्ग पहुँचाया और मर गया योग ने स्वरुप में स्थिति किया और मर गया ज्ञान ने
अज्ञान मिटाया और मर गया लेकिन भक्ति ने भक्ति दिया भक्ति सदा बनी रहेगी अमृत
स्वरूपा च साधन भी भक्ति साधन भी भक्ति फल रूप वा
